कोई जीवन, धन्य हो दिन धन्य, गो, विद हे हर ही ले गोजी रहा हू जीने को जी राम
गोविन्द रादेजीनेकोजजीराहू, गो हे तेरे बिंद जीना कोई बिना बता जीरे को जीरा को
जीया हे ते बीनू जीना होयी जीना ही जिया हो को जीया है रे तेरे बिना जिया कोई जीना
है को जीया जीवन जीवन गोबरड़ादजीवन जी वन ये जीवन धन, घन, श्याम है पता, जीवन धन
श्या जीवों का जीवन बड़े प्राण आत्मा जीव की आत्मा परमात्मा है घरज्याबहैउजीवनधन
जीवों का जीवन जीवन धन, घर श्याम है ये बात अगर कोई सदा मान ले रियलाइज करे की
हमारा जीवन, हमारा प्राण, हमारी आत्मा श्याम, सुंदर है बस काम बन जाए जीवल जी जी
जी व जी व ही दे तेरे बिन जीना सा गो बिंदरा हे जैसे जैसे जल बिनु मीन रश्मि को
बता दे कैसेजलीनुमीनगको बता दे हिला ना रे दे ते ने बता दे योग माया सक्ती से गो
जिंदा 2 विरोधी करम ही गुरु से कराये या शक्ति ऐसी होती है जो 2 विरोधी कर्म करती
है यानी खूब देखा लेकिन नहीं देखा खूब सुना लेकिन नहीं सुना खूब सुंधा लेकिन नहीं
सुनूंगा खूब रसना से रसगुल्ला खाया लेकिन नहीं खाया खूब असपनसिकिया लेकिन नहीं
किया 1 बार बृध गोपियाँ तथा है बेड में बृज गोपियाँ कर रही थी श्याम सुंदर हमारे
प्रिय सं बने शादी जुदा भी और कन्या भी दोनो तो वृत के अंत में किसी भी महापुरुष
को खाना खिलाना था परायण उसका होता है व्रत का तो उस समय दुर्वासा महापुरुष थे वो
यमुना के उस पार रहते थे तो रात को पारायण के लिए महा पुरुष को महात्मा को खाना
खिलाना है तो जमुना पार कैसे करे नाव तो जाएगी नहीं रात को तो श्री कृष्ण के पास
गई गोपियां उन्होंने कहा महाराज जमुना पार जाना चाहते हैं दुर्भाषा को भोजन कराना
है लेकिन कैसे जहाँ जमुना में बार है भागों को महीने में उनका या जमुना से कह देना
अगर श्रीकृष्ण ने किसी पराई स्त्री से प्यार न किया हो तो यमुना रास्ता देने तो
जमुना के ऊपर पानी के ऊपर से तुम लोग चली जाओगी डूबेगी नहीं पानी छू तुम्हारे पैर
में सब धूपिया हँसने लगी देखो कितना यह लबरा है कितना गपोड़ी है हम लोगों से प्यार
करता है और कहता है इस पर स्त्री से प्यार न किया ललिता ने कहा चलो कह देते है
अपना क्या बिगड़ता है नहीं अगर रास्ता मिलेगा तो फिर लौटते आएंगे कान पकड़ेंगे गई और
जमुना ने कहा कि मुना भैया अगर श्री कृष्ण ब्रह्मचारी हो पराई स्त्री पर खराब
निगाह कभी न पड़ी हो उनकी तुम मार्ग दे 2 वो पुल बन गया फूलों का पुल और चली गई
लेकिन सोचती गई यमुना भी मिली हुई है ये क्या नाटक है बैठ जाते हो अपना काम हो गया
सबातऐसीक्यामतल दुर्वासा को खिलाया और उस फिल्म दुर्वासा को ऐसा मूड आया कि खाते
चले गए जितना गोपियाँ ले गयी थी हल गए तो गोपियों ने कहा भाई इनसे भी कहना चाहिए
गुरु जी से भी महाराज जमुना भार कैसे जाए रात को सुना पहले के अगर दुर्वासा दूब के
सिवा कभी कुछ न खाए हो ये दुर्वासा शब्द का अर्थ है दूर दुर्वासा जो दूब खाते रहे
हो और कुछ न खाया धूप धूप हरी हरी घास फिर गोपियाँ हंसने लगी अभी अभी इतना हलवा
पूरी खाया फिर जा के से फिर वैसे बार बन गया अब डबल खोपड़ी खराब हुई श्री कृष्ण के
बाद कैसे भी दुर्वासा देवा तो दोनो 1 खोपड़ी खराब होने पर फिर श्रकृषणकेबाद महाराज
ये क्या बात है जमुना ने मार्ग दे दिया आप भी झूठ बोले और दुर्वासा और झूठ बोले ने
कहा देखो तुम लोग माया से काम करती है तुम्हारे ऊपर माया का अधिकार है इसलिए 1
पक्ष का काम करते है और हम और हमारे जल के पास योग माया है तो योग माया से माया का
कार्य करे और माया से परे रहे सब कुछ खा के बिना खाया हुआ ये योग माया की शक्ति
में 2 विरोधी कर्म है भक्त हेतु भगवान प्रभु राम, धरेउतनभूपकिए चरित्र, पावन, परम,
प्राकृत, नर अनुरूप, संसारी, घोर विषय, मनुष्यों की तरह काम करते है भगवान लेकिन
उनका आचरण दिव्य है तो योग माया होता है देखने में हमारे सा है लेकिन फैक्ट वो
उससे अतीत है अपनी पर्सनैलिटी में दिव्य है गंगा जी में कोई दोष नहीं आएगा कोई
नतीजा है गन्दा नाला जाए गंगा की उसको शुद्ध कर देंगी गंगा लिया शुद्ध नहीं होंगी
ऐसी चमत्कार की सकती है लोग माया प्रिय प्रेमी असुल को भी सुनो संसार में अगर किसी
को हम प्रेम पद बनाते हैं यानी प्रिय बनाते हैं तो वो अशुद्ध है उसमे भाया है पाप
है और अशुद्ध हो जाए गन्दे कपड़े को गंदे पानी से धोया और गंदा हो और जो शुद्ध है
मायातीत है अली महापुरुष इनको प्रिय बनायेगे जैसे गंगा जी में कोई नाला जा के गंगा
भी बन जाता है ऐसे शुद्ध को शुद्ध करने के लिए लोग और ये तो सुन्दर रहेंगे और जो
इनसे प्यार करेगा वो शुद्ध हो जायेगा प्रिय है जो जो 1 तार है उसमें करंट जा रहा
है 1 सीट किसी ने पकड़ लिया तो बिजली ने उसको खींच लिया अपनी ओर खींच लिया अब पकड़ने
वाले को 1 ने पकड़ा छुड़ा दे सको हो भी गया जिसने भगवान को पकड़ा है उसका भगवान का
करंट है उसके अन्दर भगवान प्यार है उसके अन्दर उसको पकड़ लिया गुरु को हो भी गया
उसने वो सब 1 हो जाएंगे इसलिए शुद्ध से प्यार करने से मन शुद्ध होगा और शुद्ध से
प्यार करने से मन और शुद्ध होगा बड़ी सीधी सी बात शूशूआभेपरशम गोविन्द दे मा केवल
बोझ बता दे चन्दन लाल 2 तो तथा ये नहीं जानता कितनी कीमती चीज इतनी, सुगंधि टीम
मेरी पीठ पर है वो तो इतना जानता है कोई बोझा है उसको ले जाना आया पर हो गया जमन
हो चाहे वो लकड़ी हो या मिटटी हो सब उसके लिए बराबर है ऐसे ही बेद भक्ता ऐसे ही बेद
बकता वो ही तो शास्त्र बो दे को बताए बता बड़ा अच्छा नि दे रहा है बढ़ती नहीं है
उसके अन्दर भगवान के लिए कभी आंसू नहीं निकला भाग वगैरह के कथा बात आप को मिले भी
आते होंगे करना में ले कर देते है कथा कैसे है लेकिन भगती नहीं उनके लिए वो भागवत
का ज्ञान व शास्त्र का ज्ञान वो बस बोल देते है अपने करने से कोई मतलब नहीं ही है
ऐसे राधे राधे बोल मन गोल रहे कर्म ज्ञान ढोलते पोल बता है जान है हर राधे राधे
बोल मन बोल राहे बोल पजाब के माया चुराए भगा
